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कवि-परिचय 
जन्म--स्थान .. भीलवाड़ा ( मेवाड़ ) 
जन्म--तिथि : आपाढ़ वदढि १०, संवत््‌ १६७६ 
साधारण स्थिति के एक प्रतिष्ठित खंडेलवाल ( वैश्य ) परिवार में जन्म 
हुआ । माता-पिता बड़े सरल स्वभाव के, श्रद्धालु तथा धर्म:प्रिय व्यक्ति थे ॥ 
आारम्भिक शिक्षा गाँव के मिडिल स्‍कूल में ही हुई । तत्पश्चात्‌ .नन्‍्दलाल भंडारी 
हाईस्कूल, इन्दौर ( मेट्रिक तक सन्‌, १९३७ ), विड़ला कॉलिज, पिलानी 
( इंटर तक, १९३६ ) तथा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में ( बी० ए० तथा एम० 
ए ) अध्ययन किया । सन्‌ ४३ को एम० ए० ( हिन्दी भाषा तथा साहित्य ) 
की परीक्षा में श्राप प्रथम श्रे णी में प्रथम रहकर उत्तीर्ण हुए। समस्त विद्यार्थी 
जीवन में अध्यापक आप से बहुत प्रभावित रहे। कवि रूप में वंचपन से ही 
बहुत प्रसिद्धि रही । जब आप १५ वर्ष के लगभग के थे तभी माता-पिता का 
थोड़े-थोड़े अन्तर से स्वर्गंवास हो गया । + 


+भ 


पहलौ कविता ११ वर्ष.की .ग्रवस्था में लिखी गई। छात्रालय के स॒परि- 
ए्ठेंट कवि थे श्रतः और अधिक प्रेरणा मिली। श्रागे चलकर प्रसिद्ध साहित्यकार 

पं० माखनलाल जी चतुर्वेदी के सम्पर्क में आये श्रोर कविता जीवन का अ्रभिन्‍न 
अंग बन गई। विन्ध्याचल की गोद में किल्ोरावस्था तथा पृण्यसलिला गंगा के 
हरे भरे प्रदेश में बीवनोदय काल बिताने से गम्भीर प्रकृति-प्रेम तथा अ्न्तम्‌ खता 
का जन्म श्रौर विकास हुआ । सन्‌ ४४ में मद्रास में पहली बार के समुद्र-दर्शन से 
कवि की कल्पना विद्येप रुप से बलवत्तर भर प्रीढ़ हुई 

इस समय झाप मेरठ कॉलिज मेरठ के हिन्दी-विभाग में प्राध्यापक हूँ 
साथ ही डॉक्ट्रेट की उपाधि के लिये विशेष अध्ययन भी कर रहे हैं। गद्य ४ 
धापनो प्रर्याप्त लिसा है जो ज्षीघत्र ही प्रकाश में झायगा। अन्य काव्य-रचना 
भी नीध्र निकलेंगी। 

प्राप एक अध्ययन घील, सरल-हृदय और आशावान युवक हैं। 'प्रथ 
किरण में इनकी प्रतिमा देखिए | 

( विद्येप परिचय सम्मतियों में ) 
जय्रक्राशक 
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मुद5 - परेश घोष, सरला प्रेस, वॉसफाटक, बनारस । - 
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[०५ 
आशीर्वाद 
[  चिण्रा मेहवर की) रचनाएं मैने पढ़ीं । उनका सेप्रह प्रस्ष में छेप रहा है 
ये पंक्तियों मेरा पक्षणात हैं क्योंकि चि० रा र्‌ 'ने में धूलिकरणों से 
कर, बढ़ते जैसे खा है, और गली या है। उनके काव्य में 
एके सरल; ता, सुपम्ा और आत्ति मधु करा दिखाई देते है । कवि जे 
अपनी से गे तक गीतों की मधु अनु भव करने जगता है तब 
ग्से अपने अ्नि प्रति गए वाणी के प्रत्येक आरोप + काव्य का 
ताद आ्ाने लगता 8 'उछ फ्रिभक से, 0 आनन्द से कुछ सम 
वेह अनु भव कर उठता है कि माने गें काव्य की बेचे 
गरोबखाने # बैठ कर 
सकेगा । जद रा 


टे 
छ 


तेव उनका स्वर और 
सीन्दय्य॑ क भदिरा की) शाः 
| लक्ष्य कर कहते है... 


फिर भी इसके रस 


गई ऊपा की लाली | 
भें 


युग से यह नित आती & 
केतना 


के। सागर 


(छ समपंणा 
नो के रूप में भ्रप 
अत्मप्रकटीकरण के। अपर 
मेश्वर लिखते हैं. 


लक पड़ी है नव माणिक भदिरा की प्याल्री 


हूँट गई ऊपा की लाली ! 
उनके आख का स्वरूप दोनों मो; 
श्वतता के रामेइ: 


हेक हो उठते है । 
इतने विश्वासी है कि वे ऊपषा को 
3 दुलका- जाती है 


हैंआ नहीं है अ्रव तक 


खाली ! 
ऊंट गई ऊपा 
भर उनके गीतों की परिसमाप्ति पर. 


की लाली ! 


( ख ) 


से रामेब्वर का हृदय भरा हुआ है । मझे विश्वास है कि वे अपनी प्रथम रचनाँ 
में प्रन्तिम सुस का अनुभव न कर इसे झाराध्य के मन्दिर पर चढ़ने की प्रथम 
सीढ़ी मानेंगे और उस घर तक पहुंचने का यत्न करेंगे जिस घर के हार प्रनुराग 
भरे हृदय से भी परम विराग में सुलते हैं भौर सूभों के प्रपरिमित भ्रभ्यास के 
नही होता जब सूरज उगता है, वह तो तब होता हैँ जब उसका झ्रभिमत उसे 
सक पढ़ता हूैँ। में इच्छा करता हु' कि रामेदवर अपनी सूक, भपनी कृति भर 
भ्रपने जीवन में सफल होंगे । 


माखनलाल चतुर्वेदी 


दितवर,! १/-2 ९-४८ 


यम किरण? + री कृचछ हुईं कविताएं सड्ूलित है; इनके 
सम्बन्ध में में ! कैवल इतन पकता है" कि इनमें मेरे हृदय का 
गर्वेस्व है । सहि जल पर खिलते मेरे गिवन-पृष्प मे जो कृच्च ज्परंग आ्राया 
है और मघ उपज है थे परक्षित है | अनुभूति को 
गरी देते का कैम कया है री १ इससे सुख हे भ्रनुभूति 
कैसी है और उसकी भ्रश्मिव्य वित से | इसका नि काव्यान- 
गी प्रेमी पाठ ही फ़ंग 
प्रथम किर, णा हाथों में मैस्तृत करने में .... जतने हक का 
भव हो है संकोच से कृछ कम नहीं । # मेरे छू 
सिन्चु-तट पर ६ कर अपनी कल्पना के अनुकूल जैने के के घरौदे ए 
(“जानते हुए भी के गे है लहरों के पेट मे थे समा जायेंगे पर 
निमणि में / मर हैं। भावी अलय की (क; ताभाज्र से सजन का सुद्ध 
भानव कैसे छो> रण की लीतला- रमि इस रे भी 
ननुष्य अधुर मे गे श्रौर सौन्दर्य सृष्टि के सका तो नह्वर 
मानव की गहान दि दि वह ऐसा ने कर सकता डा, ऋन्‍्दन 
शांति और > वाला के चल में वह रहता है बची श्रोर कैसे ! 
प्रथम किरण? # [ के अ्रन्धका धर्ष कर श पाने यत्व है । 
यदि पाठकों गें में इस किरण कुछ मधु लोक फैस से, गे मुझे 
बहुत सन्तोष होगा । 
है काव्य-या पमफ्रे 5भव हुआ है प्ची काव्य: 
अकाश पूरं, ग, निर्म पीड़पवा पे जीवन की प्रो 
में में पूर्ण समझे हैं। यदि'पे प्रपने प्रथ पर भागे चल कर कभी ऐसे 
“वन का दर्श: और अ्रक्‍नी सीन्दय्पै- * पट को बाहर 
व्यक्त कर पका तो के अपने फाज्य-जीक्न को सफलता प्रमभूगा | 
रेह कर जी भौर सः न्द्य्यं कप ही मुझे तो 
भाता है केन्तु ने कं बहुत्त था कि अकाशित हों । 
सुझे मा; पड़ा श्री + पक प्रस्तुत है पहुत परिस्थितियों में 


( घ ) 


निकल रही है झ्तः अशुद्धियों का कहीं कहीं पर रह जाना स्वाभाविक ६ | 
त्रुटियों के लिए क्षमा-प्रार्थी हूं । पाठक कृपया सुधार कर पढ़ें । 

इसके प्रकाशक भाई श्री देवेन्द्रचन्द्रजी विद्याभास्कर हादिक बघाई के 
पात्र है जिन्होंने रूण-शय्या पर लेटे लेटे भी पुस्तक को सुन्दर बनाने की पूर्ण 
चेष्टा की है १ हि 

भ्रन्त में में अपने श्रद्धे य पूज्य पं० मारानलाल जी चतबवेदी का प्रन्तरतम 
से अ्नुगहीत हूं जिन्होंने इस पुस्तक पर श्रपने श्राणीर्वाद के दाब्द लिस देने की 
अतीव कृपा की । मैं त्तो उनका श्रपना ही हूं । उनको धन्यवाद फंसा ! 


हिन्दी विभाग, 
मेरठ कॉलेज, मेरठ तरुण 
४-१२-४८ 
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गाँव की साँक $5< के दे ७४ 
शक्षित का सौन्दर्य-स्वप्त .... न ् ७६ 
संसार ६०६ «९० रन ८० 


ले वीर पाती पर 


रेती ज़्प् भारत 
रव, फ्न्द्रमा 


“यह सपनों का देश मनोरम रफ़-ल्लोलुप मधूपों का शतदल, 

प्राणमात्र की योद मधुर यह मुक्त प्रकृति का है क्रीढ़ात्थ ल, 
इसकी बुद्धि, विरिट हिमालय, और हृदय, गंगा की पारा | 
महिसामय है देश हमारा। 


मनुज-सश्टि के अन्धकारमय, दी, कंटकित यात्रा -फ्थ पर , 

निज हृढ़ कर में घर्म-ज्योति की ले मशाल, विख़ात्त-चरण घर , 
युग-युग से हरता आया यह आन्त जयत्‌ का सब अधियारा | 
महिमामय हे देश हमाता। 


. दे प्रकाश का दान हमीं ने सारे जय को सभ्य वनाया , 

धर्म शिल्प, साहित्य, कलाओं का सब को ही ज्ञान कराया , 
कितना भव्य और स्वाणल हे चिर अतीत इतिहास हमारा। 
महिमामय है देश हमारा। 


' सात्ती है इतिहास सदा ही हमने सब को यले लगाया , 
कर सबकी कल्याण - कामना, विश्व - श्रेस हसने दर्शाया , 
गूज रहा है बुद्ददेव का अजर - अमर संदेश हमारा । 
महिमामय हे देश हमारा। 


: सुख से जित्रो और जीने दो! यह उदार भावना यही हे , 
यहाँ आत्म-बल पूज्य, फिसी फा पग्ुुबल में विश्वास नहीं है , 
तलवारों से नहीं, जगत्‌ पर पाईं विजय प्रेम के द्वारा। 
महिसामय है देश हमारा। 


“उच कोटि की मानवता का जलता पुर्य-ग्रदीप यहीं है, 
धर्मभूमि यह, ज्ञानभूमि यह, क्या ऐसी भू और कहीं है ? 
तीस कोटि कंठों से इसकी जय का उठो लगावें नारा। 
अमरोहा महिमायय है देश हमारा। 


बज अर क शक आफ ३ आ ; 9 सो पक िय 


मंगलमय उच्चाद्शों. में 
रहे अटल विशास हमारा, 
देव ! तुम्हारी सृष्टि मनोहर 
बने नहीं मानव की कारा। 
नष्ट भ्रष्ट हों जीवन के सब 
निष्ठुर छल, भय, अम, संशय, है ! 


ज्योतिर्मय हे / 
जगत्रियन्ता, . है 
कर्णंघार, 
इश्नयिन्त्र के है 


हमें प्रेरणा दो अभु ऐसी 
प्रेम बढ़े मानवन्मानंव में, 
नृत्य यान कर मोद मनावें 
हम जीपन के कुधुमोत्सव में 
सश्टि सफल हो, हम कर पावें 
हृदयों का निरछुल विनिमय, है / 

ज्योतिर्मय है ! 


जगदीश्वर , 


मानव-जीवन. के / 


समच्चालक , 


आदि नियामक जन्म-मरण के 
मत््यलोक के हम निर्वल जन 
तव आशित, दो हमें अमय, हे / 


अमरोहा 
१९-१०-४७ 


ज्योतिमय हे! 


च्य 


! मे क्र उग्र की अगर किरण / 
| आए सोत् हैँ | 7का मे जले जानता जर 
* में कि अक्राग्म के किरण / 
में अगर ताल मे! चमिर रेस गली मे मे? हि. हर 
हैँ. मे अदाहि भन्त-हीन नि में के मधुर गान / 
जप हुक हे अचरसंजित ग्रैने ह को ह्लै नौल- 
मे पन्दर, रै/क्ः नवीन / में करों का दीप - दान 
में अशिल्न जगत का आक़र्षए | अकाय् ऋ से किरण / 
फिजयकार के अगर क्िस्कु / में चर: नक्शा की अपर क््स्त्ि / 
पायर के ज्चल तह्ते प्र 
क्ख्ि हे मेरे तरल गीत 
बे ही पावर का तन मधुर 
मे कर्ता: ) मे अतीत / 
ल्रट्ठ, निर्ट, है उग, मै ज्छ / 
किय्रकार के। अगर क्रिस्कुः / 
जेब कहर निक-गीए। पर ये गेरे.. छोटे त्ते अन्तर में 
वन्य ले कता पलक मूँद लंच होते जय के ढात-हढ़न , 
ततों चायर 'ह जाते बस ये पचतत के पलने में 
यू की एक हा 7 रहता हैं जि शिक्रु व / 
हेदय, अति का भाव (है अछि बेए प्रेपछ् / 
क्र काश चगर क्िसए / किस की खऋग्रर क्रिस / 


पिलानी . 
8-/१-४७ 


अचुराय लालिमा से अपनी , 
जल-बल-अखर मैं रहा लीप , 
में निखिल किव के ऑंगन में 
जल रहा निरन्‍तन अमर दीप / 
गुकते आलोकित हे कण-कण / 
में विरप्रकाश की अमर किरण / 


गंगा-तठ का स्वप्न 


अहा, भव्य थे गंग्रा-व्ट के वे मधुमय अरुणोदय , 
सुन्दर थे सुन्दर, क्सुघा पर वे प्रकाश के अमिनय | 
जल में मुकती हरियाली से लदे वर्टों पर नित आ , 
स्वर्ए-पुरुष कोई हँस-हँस नव कुत्तुम-वृष्टि कर जाता | 
जी करता है, उन कूलों तक पत्ञी-सा उड़ जारँ , 
देख-देख वह स्र्गिक्ष शोभा मन को स्वस्थ वनाऊँ। 
सम्मुख श्यामल तरू-माला में होता उदित मनोहर-- 
आग्नि-पंंज से नव अरुण का शान्त विम्ब अति सुन्दर | 
शिखी-छत्र सी तनती वभ में रवि-यमाणिक की लाली ; 
मधुर फूटती दसों दिशा में जीवन-ज्योति निराली। 
सहज छिटकती पश्चिम नभ में ज्ीण गुलाबी रेखा , 
ओर अमर जीवन का - लिखता रवि कण-कण पर लेखा। 
जढ़ता की निद्रा तज उठते वरु -पह्चव -दूर्वा -दल , 
अमर ज्योति के अभिननन्‍्दन हित याते नव स्वर खय दल | 
ज्योति-श्री संग्रीत-सुधा में धरा मरन हो जाती , 
पुलकित आणों से दस दिशि को सौरभ अमित लुटाती । 
ले रति का अतिबिम्ब किलकर्ती तट की लहरें भोली , 
समृद स्रण-कंदुक से करती क्रीड़ा, उड़ती रोली। 
पढ़ता विपुत्न-तरंगित जल पर फिर रवि-बिस्त्र निराला , 
या कि बिज्जु-पद्मों की पड़ती टूट किसी की माला | 
अनुग्राणित होता लाली प्रा उदयाचल-वासी घन , 
होती देह चुनहली, तट पर पर प्रकाश का चुस्बन। 


वीकानेर 
फरवरी ४$ 


पार सामने वालू की बेला के अआयगे निशचल , 
दिखते थे गम्भीर भाव में लीन आम्र-दल श्यामल | 
उतस्त अमृत-बेला की मादक मधुर शान्ति में निर्मल , 
आत्मा का आनन्द वरसता कण-कण से शुत्रि शीतल | 
पह खर्यीय दृश्य मानस का अन्धकार हर देता , 
जग-जीवन के प्रति मानत् में अतुल प्यार भर देता | 
मुक्त नील गस्‍्भीर मनोहर अम्बर की छाया में-- 
वह प्राकृतिक हृश्य खिल उठता अरुणोदय-माया में। 
आज जब कि मन पर ॒जीवन पर पढ़े क्र श॒त वन्धन-- 
उसकी सुधि दे जाती मन को मधुर मुक्ति के कुछ क्षण / 
गंगा का सुन्दर प्रदेश वह लिये रूप-पन अपना-- 
आज बना मेरे हग में स्वर्यिक प्रकाश का सपना / 


उल्करिठत, कब उसके सम्मुख 
करना चाहा आत्म निवेदन , 
कब माँगे शीतल करुणा-करण 
उचत्त उद्र घन से चातक बन / 
निर अभावमय हे यह जीवन / 


जिस त्रिभुवनपति की महिसा को 
यशोगान या रहे. निरन्‍्तर-- 
ज्योतिमय ये सूर्य, . चन्द्रमा 
युग-युय से दिन रात अमण कर , 
गहन नील इस महाशून्य में 
गूज रहा जिसका शाश्वत स््रर , 
विश - ग्राण)॒ बन डोल रहा हैं 


मधुर पवन में जो अजरामर , 


जिसकी महिमा का खग-दल नित 
करता अरुणोदय में कीर्न-- 
दम्भ त्याग मैंने कब उसच्तका 
किया कभी दो क्षण भी चिन्तन ! 


चिर अभावमय है यह जीवन / 


जिस प्रकाश के अमर-दीप की 
कनक विभा में निखिल चराकर , 
खोज रहे अपना जावन पथ 

अन्धकार में दोड़ निरन्तर / 
जिसकी एक मध्रतम स्मिति से 
ज्योति खरोत सर्णिल अरुणोदय- 
फूट फूट कर रहे प्रकाशित 
जिस अनन्त सत्ता का निश्चय , 


हे निश्चित 
जिल्तन, 
9 ज्योतिरयय खाक का 
रे यात्रत / 
तर तअभाषय्य हल यह जज / 
हिन्दू विश्वविद्यालय 


तेर 


के लच्ल लि एटा 


खोज 


यह जग गुलाब की है माड़ी 
डालो में अगणित शूल भरे , 


हैं भरे पत्र, कोपल, कलियों , 


सौरभमय सुन्दर फूल भरे , 


मैं मधु का प्याता उलक उलभ 
इसकी डालों में कए्टकमय , 


नित खोज रहा खिलते किस पथ 
जीवन के मधुमय चारु सुमन ! 


है इन्द्रजाल-सा जगत जटिल, 
इसमें है. कितना संघर्षण | 
दारुण कन्दन अम्बर न्यापी 
दुख-सुख, आशा-भय, जन्म-मरण ! 
प्रतिपल है निप्ठुर नियति यहाँ 
कर रही प्राणियों से क्रीड़ा , 


मैं खोज रहा फिर भी इसमें 
मानव-आत्मा का शाखत घन / 


अपनी ही. अन्‍्तर्ष्वाला में 

संसार जल रहा है सारा, 

(पी, पी कर नित प्यासा मरता 

प्राणों का चातक बेचारा ; 
प्यासे कंठों की प्यास बसे 
उपजे मन में उज्ज्वल मोती , 

मैं खोज रहा वे घन देते-- 

जो मधुर स्वाति के नव जलकण 


जिस और दृष्टि जाती जग में 
दिखती बर्वरता, चाश, मरण , 

मर्माहत लख कर व्यथित हृदय 
मैं हूँ उदास रहता ग्रति कण , 


अच्यक्त व्यथा का भार लिये - 


जो पड़े धरा पर मूर्छित हो-- 
मैं खोज रहा हैँ उनके हित 
रस एक अलौकिक संजीवन / 


चौदह 


हरि 


बन सका जगत्‌ में आ अब तक 

मैं किसी चरण की धूल नहीं , 

बन किसी वक्ष पर सजा कभी 

मैं किसी हृदय का फूल नहीं; 
अपने आणुों का ग्राण समझ 
जिसको सब कुछ अर्पित कर दूँ- 

मैं. खोज रहा हूँ घरती पर 

कोई ऐसा निज जीविन-धन ! 


शत जय में शा 


बत्तर्प्यभाप 


१ 
नव प्रभात आया आया रे। 
तरपित हरियाली पर शीवल 
स्वर्ण लालिमा ,उतरी कोमल , 
चमक रहे अप्सरा - अश्र से-- 
नव हिम-कण रत्नों से उज्जल / 
केलि कर रहे चहक-चहक खग 
नभ नव-नील निकल आया रै/ 
नव ग्रभाव आया आया रे; 
र्‌ 
मन्द-मन्द हिल रही छालियॉ-- 
फूलों की मघुनममरी प्यालियाँ , 
डोल रहा है स्निस्पि समीरण , 
नष्श्रष्ट. है गई. कालिया : 
पुप-लताओं में उल्की हैं 
गन्घ-पिकल मंधुपावलियों रे ! 
नव ग्रभात आया आया है /; 


रें 9 
आज सकल जड़ चेतन मिल कर सुधापिक्त करने को कण-कण 
हर्षित हो गा रहे पुलक कर-- हृदयों को देने नव-जीवन 
विधश्रेम, आशा, उमंग का जरा-मरण-भय-क्लान्त मनुज का 
अम्बर-व्यापी गान मनोहर लेने को मघुमय आलिंयन-- 
बन प्रकाश का दिव्य सप्नन्सा फूट सुनहली रवि-किरणों में 
अरुणोदय भू पर छाया रै / किप्तका प्यार उमड़ आया रे ! 
नव अभात आया आया रे ! नव प्रभात आया आया रे / 


सोलह 


आज़ आत्म पावन्य भावना आज हद्य के सक-सात बन्‍्धत 
उठी गन कर बल, इंटटूर पढ़ रहे पिक्षित् बन 
ह्द्य हो ष्ह्म भक्त तरंगित णंे याति, यन में आशा. 
विश्जिमर: पा कंचन / उन में आया है जीन / 
उकाह् का अपर इन, हा कश उठी छाती ज्मंय 
न कर जीना क्या है / रैली हो जेल फनध्चा रे / 
गक्यबात आग आधा है / पकअबात आय आयारे | 


&€ 7० 
रैंप मंयल छि के कर दर्शन भरे, कौन 8 पे क्रिर छुन्दर 
भर आते नयनों में जल-कर, ३, अक्सर, तुफया के पायर-... 
रे 


नी 


रोम-रोम कप उठता सुख से जिसकी मघुर-मघुर स्मिति नित आ 
कंठों में भर आते गायन ! बनती यों अरुणोोदय सुन्दर ! 
भाव-रतल सन के सुन्द्र-से किस्त करुणामय की जल-थल में 
आज चढ़ा ढूँ कितको सारे ! फेल रही मोहनमाया रे! 
नव-प्रभात आया आया रे ! नव-यभात आया आया रे / 
रह 
कर लो आज मधुर निज जीवन 
गा कर अमर प्रेम के गायन ग 
ये मधु-घढ़ियोँ फ़िर न मिलेंगी 
परिगमित ह मिलते ऐसे चरण / 
उल्लापित हो आज आम का 
यह तरु-दल भी बौराया रे ! 
नव-प्रभात आया आया रै । 
श्र 
चलो उड़ चलें दूर ज्षितिज पर 
जहाँ ज्योति के बहते निभीर, 
जिनकी लहरों में घुल-घुल कर 
हो जावे निर्मल काया रे ! 
नव-अभात आया आया है! 


काशी, 
फरवरी 9३ 


अट्टारह 


खेत पर्कंगे अह्य सुनहले, भर जायेंगे सच खलिहान , 

अबकी बार महाजन का ऋण चुकवा ही देंगा भगवान , 
कृषक - वध्‌ के कंठों में भी आज नया स्वर भर आया , 
र्मिक्िस-रिसिफिस बरस रहा जल, हरा-मरा सावन आया | 


आम और जामुन के श्यामल फूले-फूले कुंजों में, 

मूल रहीं रूला किशोरियां हिल-मिल ह॒र्षित एंजों में , 

ऊपर तड़ -तड़_ ध्वनि से मंजुल करती कोमल रंग रली , 

फ्तों पर पढ़ रही मेघ की बूँदे मोती - तो ज्जली , 
लो फिर घुड़ड़ घुड़ड़ घड़ करता घिर घन पुंज घुमड़ आया , 
रस्मिकिस-रिसिम्तिम बरस रहा जल, हृरा-भरा सावन आया | 


विदा करा निज ग्राणत्रिया को सेके से वह आमन-युवक , 
चला जा रहा हरे-मरें वन की पयडंडी से निधड़क , 
बजा रहा है मधुर बोंधुरी, तन छोड़ मतवाली-सी , 
पीछे-पीछे चली जा रही लाल ओढूनी वाली भी, 
आज प्रेमियों के हित सावन नये सेदेसे है लाया, 
स्मिकिय-रिसिसिस वरस रहा जल, हरा-भर्रा सावन आया | 


परिचम में पिन्दूरी सन्‍्ध्या फूट रही मेधों में से, 
' घुँआ निकलता है खेड़ों में घर-घर जलते चूहे , 
नरमं-तरम नव हरी घास अपने खुर से रौंदती अधर , 
- पूँछ हिलाती और रँमाती लोट रही गायें- चर कर , 
| चहक रहे पक्षी पेड़ों पर जंगल में मंगल छाया , 
रिसकिस रिसिफिस बरस रहा जल, हरा सरा सावन आया | 


लोट रही है खेतों पर से हम-जुल लड़कों की टोली , 
भर लाये हैं जो खेतों से भुट्टे, ककड़ी की भोली , 


? उदयपुर, 
रे । रा पावन 
आया | 


मरु का चन्द्रोदय _ 


दिन मर से धषक रहा था पूर्यातप्र से भूमएडल , 


तीखी किरणें अस्बर से बरसाती थीं दाव्ानल , 


आतंक फैलता जेसे अत्याचारी शासक का-- - : 


इस मरु-अवं्नी पर फैला अति चंड तेज सूरज का ! 
अब हुईं सॉक, रुद्राणी पड़ रही प्रकृति कुछ कोमल , 
लू हुईं पक्‍व में परिणित--शीवलतर होती ग्रति-पल | 
नव-जात निस्‍्व-कुसुमों का वासन्ती पवन मनोहर , 
कह रहा केलि उपवन में, सुकुम्रर पवन पर चढ़ कर | 
ग्रथमालिंगन से लज्जित नव-षध्‌ सहश मुसकाती , 
नभ में सुन्दर शशि-बाला दिख रही कल्ला छिटकाती | 
लो बिखर यये नभ-सर में नव कुंद-पवल तारादल , 
राकेश-हंस हित क्‍या ये हैं क्रीढ़ा-मोती उज्ज्वल ? 
कि पथ से-? किसकी ? सहसा बरसा अब करुणा कोमल । 
पा रहा शान्ति अब शीतल, जाला में जलता भूतल । 
वह कौन ? चूमता जय फी अमृृतमय चन्द्र-अधर से-- 
करुणानिघधान- सा आया चुपचाप उतर अम्बर से / 
जो विश्व-वेदना से हो पीड़ित, क्चिलित, अति विहल , 


9.4 


. आलिंयन में जयती को भरता -सा आया कोमल / 


बीकानेर, 
ग्रग्नेल-म३, १४६ 


इस 


ले 7? आज-.._ 
फ़्जा हिय-कछ पाज, 
गनोहर ज्याफीजनित पात / 
मिल्ला 7९,  क्रेक्ल एक्र शत / 
उफ ऋमबर तह वात, 3 गे मारक पर्वत: त्वात 
4 तन, जज्जल चुत खत / के! भन्‍्थर ब॥6: 
नि को ब2 इनीत श्न्हें जवन-सकात 
०, आग, सविल्ता, झत्त-_ टैंदेय में 4 पयन का बात / 
ज्योति में ले जाते जे छत / रैन्‍हें क्या व! आऑब), है / 
सेल मे नवीन / ही ये लि, एन)- * 
नी पे ही बब- 'निबगार-. 
:. पऐई - किक $ सर. 
व्य्रेय् थे ज्तर इन्हें भक्िय 
स्वर्ग ले जायेंगे ७॥ _ पाय / 
विह्यि यायेंगे मंयल 75 
ज्योति-जीवर क्री जीत / 
काशी, 


दो चिट़ियाँ 
निर्यन, बीहड़ मरु-यल की 
कंटकित जीणए भाड़ी पर 
रक्लिाली में दो चविडियाँ 
है चुम्बन - लीन परस्पर ! 


हैं लगाव हिमकरण - युत 
कटु शीत ! वायु बक़ानी ! 
कह रहे किन्धु बे रसमय 
अन्तर की ग्रेम - कहानी / 


हिंतक जग में जाकर तुम 
यह ग्रेम दिखाओ, पंछी ! 
स्वर्गीय. ग्रेम का संजुल- 
सन्देश तुनाओ, पंछी ! 


वीकानेर, 
नवम्बर, ४५. 


५७ 
कटहल, जामुन, बट, नीम, बेर 
पीपल तरुगण॒ सम्पन्न धरा-- 
कुहरे की चादर 'ओढ़ मृढुल 
कर रही निमन्त्रित अब निद्रा । 


द्ः & 

छत, ऑपन, खिड़की, भीत, अजिर, डंठल - पत्रों की छाया से- 

सीढ़ी, चतर, छाजन, भू पर चित्रित, खेतों के सूने प्रथ, 

पीले हिंमयकर की पीत ग्रमा है स्तन्ध वनस्पति, नीड़ों में 

है फ्रेल गई सर्वत्र उतर। सब खग भी सोए हैं श्रम-एलथ | 
(० 


बातों के मुरमुट की अथवा 
केलों की छाया सहज लिपट-- 
दीनों के घर की भीतों से, 
करती स्वाभाविक स्नेह प्रकट । 


३१ कैड 


रे थ ९ 
मुसकाते मु वन-कुसुमों का अन्यायों को इस परती का 
भीना - भीचा सौरभ मनहर-- अवलोकन करके यह हिमकर-- 
दूरायत - बंशी - घ्वनि - पुलकित शोषित दुलियों पर ॒बरताने 
उज्ज्वल ज्योत्त्ना में गया बिखर | आयी निज करुणा का सायर । 
काशी 
नवस्व॒र ४२ 
्े 


-" 


अर 9 

-.. बह रहा वृष्टिजल-चीवलता-- 
पूरित सावन का मधुर पवन, 
छुहराता - सा कोमल कोमल 
नन्हे - नन्हे शीतल जलकरण | 


दर & 
विद्युतयुत ध्वनिकारी मज्जुल जा रहीं पास के यद्टर ले 
कजरारे जलदों के नीचे, . अशच्चल तमीर में लहराती 
निश्चिन्त ग्राम - वधुएँ.. भोली गाती जातीं मद कंठों से 
टेढ़ी - मेढ़ी पयडंडी से-- रागिनियोँ मीठी. दैहाती-- 
(० 


कॉंसे के आभूषण पहने 
ओढ़नी छींट की ओढ़ नक्‍्त ; 
हय चपल, ग्रएय रस से पूरित 
योवन - रस - पूरित, वक्तस्थल | 


्श 7 
इस गोचर - भू से अनति दूर जिनकी ग्रतिध्वनि नभ-मंडल के 
आश्रय के कुंजों में सरसे-- विस्तृत उर को करती विदीर्ण, 


कर रहे रोर ग्रति - स्पर्डा में धीमे घन -गर्ञजेन की भी 
अगणित मयूर उच्च खेर से-- अपने में कर लेती पविलीन | 


2 


है 
तरु - पुंजों से वेश्ति खेड़े 
दिख रहे यहाँ से दूर - दूर, 
धूमिल घन - छाया में चोए 
मानों निद्रा में हुए चूर। 
तअट्टाइ्स 


हरी घास 


शल्न-तरी की हरी पास.) 
निज सधर सरसता भर दे न! सेरे भी जीवन में उदास, 
ए, शेल - तटी की हरी घास । | 


तू कोमल-कोमल, सरल - सरल,. गा 
तू मधुर - मधुर, शीतल, निर्मल, 
सुन्दर है ठ॒ुकसे- ही भूतल,, 

तू बता कहाँ से पाती है इतना जीवन - रस, मघुर हास, 
ए, शेल - तटी की हरी घास । 


'तू उजले हिमकरण्‌ से घल-घुल, 
' जीवन के नव मधु में घुल - घुल, 
अपने ही सौरम से खुल - खुल, 
रखती निज जीवन हरा भरा, निशि - दिन कर यों एकान्तवात्त, 
ए, शेलतटी की हरी घास। 


कितना सुब मिलता है थककर- 
गिर तेरी शय्या पर सुन्दर- 
लखने में तारों का अम्बर, 
जब टूट चुकी हो सब आशा, जब मन होता बिलकुल उद्यास, 
ए, शेल - तटी की हरी घास । 
आमों पर से होती हुक पर, 
जब ढलती हे चॉदनी मधुर, 
( आता हो कोई वंशी स्वर ) 
कितना बल-संपह करता मन फ़िर से तुक पर, लख महाकाश, 
ए, शैल्र - तटी की हरी घास । 


् 


वू ओढ़ा करती है -हुन्दर, 
तारों वाला जगगग अम्बर 
भरना का चुनती कलकल स्वर, 

तेरी. हरियाली से कितने कंठों. में भर आती मिठात 
९, रॉल - तटी की हरी घात। 


: तू झुम्रकों निज हरियाली ढे, 
अपनी आया छब्शाली दे 
मन की भाषा रखवाली दे 
तू पिखा मुझे कैसे करना मन के रत से जीवन - विकास 
९,रॉल + तटी की हरी पास | 


टॉड्राफाल (यू० पी० ) 
अक्ट्चर 7६३8 


अर), /६ जढ के गोली में, 
अन्त हक, अर |) ऋ९ विश्व ले रहे कर्क जे, पे 
डा प्रयड पक्ष पर बिक के आन! - जाना, 
#त बह है फव खेतों में की करके । | 
यक्षे के छे श्त्तेले परत देहाती 
ह वह लेट रह है तिहरादी, 
कत्ज्पर है रन करें गान हू) ट्यिश्यिः हे, 
टच फए है शिकान पके, के काय। हूँ; जाती | 
चाज न जाने 7 चन्‍्ध्या हे जाकुल्त है केस चन्तर, 
। उसगय बल जयावा बछत सीत पवन सनक, 
शक /जिका-9)० पयन 9? लियों मे फनी, 
ऊन्द-गोर सप्ि पदयर लेक अल्रक रह नें छुन्दूर / 
शत एकान्त पानतरह-छत ९ बेठ ब्कोय पल तरकय 
रेस रह हैं. इक क्न्द्र का मे लचनएजर चेधिनय, 
न्त्त्ति वान-सग्ति से 54 पोस उछाकि कह को, 
| पावर हो ऐेस ष्ह्व हूँ, न में शक क कंछक । 
7 काहियों हे उ९ की जाल, रे्ई, असर कंकर- 
९ सघर यर्भी, रही ब्ेरे ज्स्क्रर, 
गैर उधर दे तीर > २) आर उप कू? क्षंटी के... 
₹ के चाय उठ करीक? जाती कं ज्द्यर / 


0200. “सा 8 मल 


कच्चे श्री-फल के अन्तर-सा घवल हुआ सम्पूर गयन, 
भाल चूमता डोल रहा है तरुओं का सुकुमार पवन, 
व्योम शान्‍्त है, घरा शान्त है, सकल दिशाएँ मौन हुईं, 
और हृदयमें मधुर व्यथा को भरा हुआ अतुलित स्पन्दन | 


आज हो रही सूनेपर्न की मर्मभरी अनुभूति विकल, 
मुक्त नील गम्भीर गयन में हृदय उड़ा जा रहा सकल, 
शीत पवन की मृदुल लहरियाँ भर कर पिहरन अब्लों में, 
इस शीवल रजनी में मन में भर जाती कितनी हलचल / 


निशारम्भ-तम में खोते-से अन्तिम सन्ध्या-खग-स्वर-सा-- 
मेरा बोकल हृदय आन्तरिक तम में डुब रहा सहत्ता | 
जी करता है एक रागिनी गाऊँ ऐसी व्यथा भरी, 
वरस पढ़े नयनों का वेभव हो उर बरसे बादल सा | 


विलख किसी ऑँचल से लग कर दो क्षण हल्का हो जाऊँ। 

ओर थके बालक - सा जी भर थेर्य छोड़ कर रो पाऊँ | 

स्नेहमयी जननी की मीठी थपकी सी पा कर तन पर, 

मनोव्यथा की वहा अश्र में, ग्रतेयाते तो जाऊँ। 
जी करता है, आज कि मुझको अन्धकार हर ले आ कर, 
स्नेह-रिक्त दीपक की ज्यों अवशिष्ट शिखा को महातिमिर, 
इस निस्तव्घ निशा में सकरुण भॉंगुर, र्व सुनता-तुनता, 
रुक जाऊँ , घड़कन रुक जावे, टिके रहें लोचन शशि पर | 


शुभश्र चन्द्रमा, तेरी उज्जल किरणों की शीतलता नब, 
गाल, पलक, कुन्तल पर मृकको हो अनुभूत रही नीरव, 
मेरी औसें निश्विल व्योग् में डूबी हैं सूनी - सूनी, 
धड़क रहा उर, जिपमं मीठी च्मुतियों का चलता कलरबव | 


शिशु के चित्र 


( शयन ) 


कुन्दृ-सी खिली चोंदनी रात | 
व्योम में किल्क रहा शशि सज्जु 
च्लिच्लाता तारों का गाते, 
कुन्द-सी खली चॉंदनी रात । 
रे रे 
दूर उन पेड़ों से उत्त पार 2. मंतर कच सूँब चूम स्नेह 
आ रहा मधुतय वंशी नाद ,. नरन उसकी पथ महु-मृद देह 
पुफ्त शिशु की सॉंधों जा स्निर्प चरण सहलाती त्ी सुकुमार 
वह रहा मधुर पवन सोन्‍्याद। कमी उपका तन ले ले प्यार 
महकती है मेंहदी की गन्‍्ध कर रही हे जननी स्तन-दान 
चान्द्रका-घवल, ययन-बिस्तार आर में क्रितना भरा हुलात / 
निकत्न पढ़ता नीसणमों से पुपत उुख्रनों की कर देती 50/24 
टहर कर समर स्वर छुकुमार / उम्ड़ता मन में जब उल्लास / 
टूघ-सी शब्या प्र  अम्लान फेकता शिशु सयंक की और 
अ्थम सिर को निय लिए। अजान शड॒ल निज नन्‍हें नन्‍हें हाथ न्‍ 
रूपमयि कान्‍्ता मो भर अंक ?.. क़िलक, माँ के गालों पर कमी 
गुदित हो करा रही प्रन्‍-चान-- सहज कर उठता गदु आपात 


* 


कान में कह धीमी कुछ बात | गात में भर लेती माँ गात। 
इन्द लग सिली चॉदनी रात | अन्द-ती घिल्री चॉदनी रात | 


छत्तिस 


जा सन धिक्षित्षत उत्तर सन्त , हो यये ऋब निज में हस 
के हैं शक 7? (शक के शेर !. जेग यई अब लेक की ऑल... 
देख जञॉंट) योल, , ऊँछम पर रत. लोलप ६ 


व्हर्र्ह्र अनजान | वल्नित सके पा पहड़ 
बिल-ज्यो का भार उछ य्ये पि;शृच्द ज्झन 

लक हा, पह | फ़्क्रे पकमार , पेन-छाया-बत रे छेवियान्‌ 
रद गई हैय-कालिय निद्रातु विलियों णित्रि पतिगन्‌ 
जया क। सत्ता (हा इस द्वार ल्‍जने सगे "विज्ञान । 
बह्श्ह्ञ पसलद.छक्ो वात तह पकायपात | 
कुन्द्-ची घिली चॉट्न ऊन्द-सी ्षल्) चॉईिनी रत । 

(२) जागरण 
7 रे 

विह्य-दल कण रह पानन्‍्द , ! गैटहल, आग के पीच 

परम॑रछ जे पहा मु पन्‍्द ,... उन) कट्यि के दर समीप. 


अनक्तददुकों ढे गत. शे रह हे पय्दा पर जात 
पिह्रते प6-पेगात्रित-गात जय हा -अब्र 8 आककाल 
उप. ख्राडीयत्रों क्ले बीच... असर के ट्रक 
क्य़ पर तह त्ालिया पक, ऊँचुन-बालत्ियों पे ज्वक्ले नेत्र... 

कै भें बढ़े हैं. गत, गिहिय के यु 
फेर पढ़े किए पी लोड: पात | पुल बढ़े कर ( भी अच्चेत /) 


डर 
स्त्थ. हल्के मुदु॒ निद्रानतृप्त 
हमगों से सहज उड़ गये स्वप्न-- 
पृष्प को बिना हिलाये ज्यों कि 
तवितलियोँ' उड़ जाती सुख-मरन | 
एक क्षण चुप ! निश्चवल ! निश्वेष्ट ! 
कुतूहल के लोचन हैं मोन ! 
'प्रतीज्षा है किसकी ? अति संजु 
'लाढ़ की है वह योदी कौन ? 


४ 
दोड़ आई मां स्नेहाधीर 
टेरती नाम भरे मदु-भाव 
प्रवाहित किया सुधा का स्रोत 
लाढ़ले को प्रासों में दाव ! 


छ 
अहह सहला निज मततल देह 
अवल वह लहरा उठा अधौर , 
रो पड़ा यह लो स्तन कर याद / 
चरण में उलका मीना चर: 
जननि यौदोहब रत उत्त और, 
जहाँ पर सगा रही है घेचु-- 
चाटती मुख-तल निज शिशु देह , 
यात्र भरती पय से बहु-फोच ! 
द 

गाल पर अंगुल्रि गड़ा सनेह 

फेर पुचकारी युत मिर हाथ 

आँख से ऑँख मिला अज्ञात 

लगी ऑचचल में करने बात / 


ढल रहीं किरणें आयन बीच 
वह रहा सुखद पवन मधु-स्नात्‌ , 
जननि केशों से खिसका चीर 
तनिक लुढ़काता भू के पात 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
अग्रेल ४२ 


'तिस 


दृ 
पयडंडी चलते, अरहर के पोदों को 
निश्विन्त करों से जाते हम हिलराते, 
उनकी मद छाया-घृष - जालियाँ.. पढ़ती 
अंगों पर, हम करते जाते थे बातें। 
निज पद-ध्वनि आओ आलाप, हात, गौतों से 
हो उठती पथ की सब नीरबता सुखरिति, 
रेंढ्रों के फ्तों में वेठी चिड़िया भी 
ध्वनि सुन फूर फ्‌ त्ी तरु तक ग्रमुदित । 


>> 


2 
अब हरित वेणु-छुंजों की नव छाया लख 
' हम रुके तनिक मल्लाहों की बस्ती में, 
दुधमंही एक नंगी भोली बच्ची को 
मेने थपकाया छू कपोल अति धीमे। 
अत्यन्त स्नेह से एक परम वृद्धा ने 
ला कर हमको अति शीतल नीर फिलांया, 
में नहीं चाहता था अब आगे बढ़ना 
. लखकर शिशु-त्रीढ़ा, सघन बैशु की छाया | 
प्‌ 
पर, एक पृर्ब-परिचित क्रिसान की इस करा 
हो आई गकको याद वहाँ सहसा ही, 
फिर वना लक्ष्य उसकी वाड़ी को ही निज 
चल पढ़े उत्ती पथ के हो कर हम राही। 
यंग्रा - तट के उन हरे भरे, हपति 
सेतों, कुंजों, याँवों में से होकर हम 
बट चले लगा अनुमान दिशा का अपनी 
गंगा की नीली घारा से सन्दरतम | 
चालिस 


छुपर से छाये चार काप्उ-स्तस्मों पर 
स्थित स्लान-कत्र-संपुटित जअरपाई थी 
नीचे समीप ही बजरे के बालों का' 
या ढेर? लगा, उपर छाया छाई थी 
ऊँछे हट कुटिया की ओर नॉंद में अपना 
मुह डाले येया सानी खाती रुक हक 
थी अग्नि बुझी-सी एक ओर कंडे की 
ओ धूम्रपान के उपादान आवश्यक । 


० 
निज कहण कथा अब लगा स्वय॑ पह कहने 
* हमको लख उसका आदर कंठ भर आया 


ज्त चाल वाढ़ ने गंगा जी की भाषण 
पट केर डाला सब, न तनिक बच पाया | 
प्रकार, आर वह जमींदार भी ह्मसे 
है माय रहा भारी कर, अब होगा क्‍या /? 
उत्त अध-नर्त कंकाल-यात्र के हय में 


मेने देखा युयनयुय का दखमय लेखा | 
/? 

काशी के दक्षिण में पुदूर एकाकी 
निर्जन में यंगा के आति पूने तट पर , 
प्रता न जहाँ पर पहुँच नयर कोलाहल 
फ़ेले हैं कृछ दूत्ते तक् खेत निरंकर-- 
जिनमें अगहन अपराद्र पहर के अलतित 
स्यातप में हैं. सड़े उच्त हो निधवल-- 
हल-चुती नृत्षि पर अविचल होकर लेटी 
जिनकी उन्मन नौरव द्वायाएँ स्वामल । 
ब्यालिस 


कीवन 
शव ३ #.. 


7९ 
गरिचय दि हे दत तक है परिता-सी 
रजतोज्जल्न क्त्त्ति कात्त-राधि णेह्राती-... 
जितके आगे पथ अइप-पुज्नों मे 
दिखती, ओमशल्-सी, लोचन-हा?ि यक्ाती-..0 
रैत्थ किककियालय के. भबनों कली 


श्प्‌ 

बेटी हे घेवु मेँदे-हय छाया-चित्रित 

कर रही जुगाली फेनिल-मुख अति उनमन, 

उठ पढ़ती सहसा कभी मशक-दंशन से 

ग्रीवार्यंटी वजती मज्जुल टुन टिनू टिनू। 

सहसा तरकारी की वाढ़ी में चेठी-- 

कज्जल चिढ़ियोाँ पीली चोंचों की सत्वर 

उढ़ जाती फुर्‌ पुर्‌ दर त-गति की चीं चीं कर 

आगे बजे के खड़े पके पोदों पर। 

रु 

अति सुरुचि-यवारित सजल क्यारियों में नव 
छायातप को जाली में उल्लक परस्पर-- 
मद पवन-विकस्ित कुसुमित पोंदे नूतन 
ज्य रहे विपुल, नयनों क्रो लेगते सुन्दर | 
उनकी भीनी शौतलता मुझककोी भाती 
जब भाल स्र्श कर मेरा मघर समीरण॒- 
वह जाता, मुझकी क्षण भर करता विस्मृतत 
सरत्ित-हरातिमा-तृत मेंदाता लोचन | 

/७ 

में लेट गया उस परम स्वच्छ ऑओंयन में 

पतिर के नीचे रख कर वह अपना मोला; 

ममस्युत॒ तरु-द्वाया पढ़ती थी ऊपर 

हो मावयत्रण सा ताथी सुरपति७ चोला-- 

"देखो तो चहती है बृढ़ें के मन में 

फिनी रस-ारा, यद्यपि हश हूँ काया /”? 

श्तने में देखा नुह वृद्ध हर्पितसा 

सेतों का घन कृद् हमें खिलाने लाया। 


$ मेरे मित्र प्रियवर कु प्र सुरपति सिद् एस० ए०, एल० एसा6 बी०, बीकानेर । 
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साधना-पंथ पर 


दीघ है पथ साधना का, नाम ले विश्राम का मत ! 
आज अपनी शक्तियों का कर सबल आहान तू ने, 
पुएय-पथ पर निज, अभी ही तो किया प्रस्थान तू ने, 
किन्तु पथ पर देख कर चट्टान, कॉँटे और खीले- 
रुक गया क्‍यों? भूल साथी, जो लिया, ग्रण ठान तूने! 


बढ़, तुके करते निमन्रित आज हैं वृफ़ान शत्तन्शत्त ! 
दीधे है पथ साधना का नाम ली विश्राम का मत / 


क्या हुआ, यदि पथ विकट है ? प्रलय-पारावार है वूं, 
ज्योति के है पृत्र, सुन, इस सश्टि का श्रुयार है तू, 
ये प्रलय, जालामुसी, भृक्प भी तो आज जानें-- 
है नवूंदों श्रध्थि भर पर शक्ति का अवतार हे तू! 


'टव जीवन का अमी से ही न तज यों हार हिस्मत ! 
दी हैँ पव साधना का, नाम ले विश्राम का मत / 


है न चमकझी ही अमी तो माल पर तेरे मनोहर-- 
शुत्त श्रमकरण के समुज्य्यल मसोतियों को पॉति सुन्दर, 
रेवतात्रों ने न देखा है बसे विपयान-करते, 
हास की ग्रदु चांदनी का एुटना तेरें अपर पर, 


ठोकरों से है ने चूरे सेकड़ों गिर्शय उन्नत! 


तर डे ये साथना का नाम लें विश्राम का मत? 


(जज 4 
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उतर से हढ हाथ में लें जेछ तू अपने अचंचल, 
ह अलय क्े सिन्ष की जहद्य्ढ् छाती तीरता चलन, 
फोड़ता सत्तक भयंकर आक्षियों का दक्ष से चिज; 
पष्ट करता चल अति के? सक़ियों का प्‌ आल वल, 
- देवता भरी कप जायें, देखकर तेश अटल मे 
कर दी हे पथ तावना का नाम हे विधाय का मत 


बढ़, अँकर के! और, देदा आज जहरों करे चुनौती, 
बगल बब फट जॉय ताहे, हाथ मे ड़ जाएँ छात्रे, 


ऐप के रत्-पान की जप कै ससे, कर कामना ब्त्त 
कर्म-पथ पर हॉकम्रता जल सेग्य अपने पिस्विजय रथ / 
रथ है पथ वाषना का ग्राम ले किक्षाय का गत / 


हे 


पाधना का देश है यह, हे चढ'ँ' अनिवार्य जलना, 
॥, [] 


चूर्ए झोक़र भरी तस तू पूर्छ कर त्पना मह्य ब्रत 
दीप है पथ पाषना का नाम ले व्थिय का गत / 


उदयपुर 
प्राच्षे 9७ 


याचत्रा 
छुम एक वार तो आकर 
करुणा करके, जीवन-पधन, 
स्र्शिल प्रकाश से भर॒ दो 
मेरा चिर तमनयय जीवन-- 


तम में पोई घाटी को तुम एक वार तो छू दी 
जेसे आतेः वालारुण- करुणा-कर से मेरा तन, 
सहतसता ग्रकाश से भर कर ज्यों शशि देता छुबि घनको 
कर देता छत्रि से पूरण | उसके तट का ले चुम्बन | 


नव्‌ृ दिव्य दीपि से जगमय 
कर दो न! यह नजर तन, 
रागार॒झ रवि करता ज्यों 
कंकड़ - मिट्टी भी. कंचन 


जीपन की हरी घरा पर अवरुद्ध तमाइत जल की 
में हिम-कशएक अक्विंचन / में एक लहर चिर चंचल /! 
निज अरुण किरण पहेँ चाकर जीवन के शशी, छू मुझको 

करदी मुझको हीरक-करा करदी न, शुचि, रजतोज्ज्वल 


में अन्धयकार रजनी का 
जड़ता का जर्जर जीवन, 
मंका का मटका सोका 
मह का भीौपण सूनापन ! 


हा, एक ग्रात तोला दो कुसु्मों की वर्षा कर दो, 
मेरे मरु में भी, प्रियवर--- करदो वयुषा हरियाली, 
रततमय वसन्‍त कुसुमाकर, कर नए्र-अ्ष्ट जीवन-तम 
मलवानिल, मधु, कीकिल-सवर्‌र फेला दी मंगल लाली ! 


देंसों, याक्‍क्कर को निष्फल 
लीराशों मत, हे. दानी ! 
फ्िि कोंप उठोग्रे सुनकर 
नल मेरी चिर करण - कहानी ! 
सीकानर न्‍: 
७ 'सकटूबर ४५ ।] 


अंक 
अडटताओइम 


इस भूमएडल पर फ्रेली 
सुन्दर छवियों में मोहन-- 
स्वर्यिक विभूतियों का कर 
अनुरंजनकारी दर्शन-- 


डे 
कंठों में भरता गुंजन 
जय जाती नव-नव आशा , 
गाने लगता उर मुकुलित- 
आमों में कोफिल का सा! 


बीझानेर 


२६-२-२४६ 


आनन्दालुभूति, 


२ 
सन में प्रभु की सहिया की 
भावना मधुर भर जाती 
श्रज्ञात ग्रेणा मन को 
सुख से विहल कर जाती ! 


2 
उत्त क्षण हो जाते तन-मन 
श्रानन्दमर्न हो ऐसे--- 
कुमुमित शिरीप जरु प्रात: 
सुकुमार प्रवन में जैसे! 


पेंचना 


रे 
लानाअब्र के लोल उन्नित लक प्र ले वह दीन 
“टेक करकित वि अक्िरय जोट कर आती हेत-फेलन्य-... 
पिन, अब, अमर तक पर संजविन के लो बूद 
एर्ग के कु ते छवि-पाय: आए को लाकर देती प्रन्य | 
| हे 2 
चेक का पेचाए 
... हद्य गैर उठता श्ड इंजर , 
ही. आओ अपुबय हुकुमार , 
छऐस की मर कहर ! 
४ 4 
केचना | निष्ठुर-कीड़ / चित्त ह हुस डे ले उद्यार 
रेप की अत्तिस नाली निशशा-तय मे पते आए... 
विक्रिर के छए में कैच ह्, कल के आफ सह तर 
उमंजन से खेले प्रावन्द । न में ज्यों एक काल | 
फाशी 


१ 
कितने अयतल से मन को 
में उठा-उठा रखता, पर-- 
नयनों से वक्‍त फ्रिते 
ओऑसू-ता यह पढ़ता यिर/ 
३ 
उठ कर नव-घन सा नभ में 
कुछ ज्ञण तो उड़ता यर्वित , 
पर, लख पीड़ित इस जय को 
. भर पड़ता दुख से जर्जर ! 
६4 
वर्षा में दूर ज्षितिज पर 
धीमी बिजली चभकाती--- 
जल भरी करण बदली-सा 
परजा करता रह-रह कर / 


ज्ठ रही 


मेरा मन 


७ 


ब्‌ 
में इसे फ्ला कर मधु-रस 
खिलते अभाव कुछु्मों का-- 
मलयानिल में बहलाता , 
पर यहन समझता क्षण मर। 
9 
यह जी भर कभी न हँसता 
रोता न कभी जी भर है, 
केवल. निशीध दीपक-सा 
जलता रहता चुप निष्ठुर / 
ह्‌ 
यह नहीं समझता कितना 
है अभी शोष , जीवन-पथ , 
इललिंत हठीं. कच्चे-सा 
पथ पर गिर जाता थक कर / 


भयंकर आऔँधी 


काशी 
(३-२-४४ 


बावन 


उठ रहे घमड़ते बादल / 
यह त्ताथ कहाँ तक देया 
जीव्थ अ्त्तस्त-प्थ पर॒ चल ! 


4 
उमड़ रहे घन, फैला सम्गुख ह 
कला ऐपिल्ु. अपार ! 
उमड़ रहीं काली तूफानी 
लहरें भीगाकार ! 


4 


२ 
अन्पकार ! कुछ नहीं पूकता 
जुप्त छुआ , हा, कूल , 
जलचर हिंस, क्किखित तरण , 
मंका भी गतिकूल ! 


पहँँचाओ उज्यल प्रकाश की-.. 


एक किए, हे. नाथ! 
दोढ़ो ! कौ !! पकड़ी. मेरे 
कस्पित हाथ ! 


जोधपुर 
जून, ९ 


अलुग्रह 


॑ ९ 
अन्तर्जाला में . तपा-्तपा अव्यक्त व्यथा से बेघ, सखे 
मुझको ग्रति-पल, है जीवन-धन , थावों से पूरिति मेरा संव-- 
मिद्टी की मेरी काया को कर डाला ठुमने पृणा की 
ठुमने यों कर दी है कंचन-- माला का मुझको एक सुमन--- 
यह प्यार तुम्हारा है कितना ! उपकार तुम्हारा है कितना ! 
रे 


तुम उठ उठ बन हिल्लोल ग्रवत्र 

मेरे तट करते मरन सकल, 

भर॒ डाला जीवन-कूलों . की 

कुसुमित हरियाली से श्यामल-- 
आभार तुम्हारा है कितना ! 


अक्टूबर! ४७ 


काशी 
फरवरी, 9४४ 


काशी 


ना 


पर, जूझ मार्य के हि वर्षा 
आतप, मंकफा से, वह थक कर 
संघ्षों के पथ पर ही रे 
गिर गया अनेकों युय ग्रिन-गिन , 

में सोचा करता हूँ निश्चि-दिन-!, 


जज्ञासा 


क्या जीवन आनन्द-अपधि है? 
इच्छा का मजुल नर्चन है?! 
सघु - वसन्त - चद्धिका - विचुखित- 
जल-तरंग_ का मुदु कम्पन है? 
निदुर नियति - अत्यंच्चा पर ते-- 
छुटे सर्यकीर अग्नि - बाण - सा 
मरण - तिमिर को चीर जी रहा 
या वह, पथ में नहीं त्ाण पा ! 


है 


पैह घोर यन््रणाएँ उसका 
हो यया कलेजा पत्थर, पर-- 
उसने निज उर से निर्भर की 
मधु घार वहाना कब छोड़ा ! 


० प््छ फू 
लेकर तूफानी वेग अखर लेख सार्टिल सुन्दर दीप-शिखा 
पावन की सरिता उमड़ाती | वह बाल-पर्तिंगा उड़ आतो , 
मैरत्र यर्जन करती तट करे पुन्दरतता की उस बेदी, पर 
तह तोड़ बह्ा कर ले जाती ! अन्धा हो जल कर मर जाता ! 
केह कोन सके, बोलो, उसके प्न्ध्या के मुँ दते कमलों में-- 
अत्याचारों की अकथ कथा बन्द हो जाता स्वयं अमर ! 
निष्ठुर ग्रह्र कर तीरों की है, वह अवोध मदर पँखुरी के 
छत विक्षत कर जाती छाती ! क्यों डंकलगा न निकल आवा। 
विप्लच के अत्याक्तारों को जय ने इसको अविवेक कह्य 
सह कर भी उत्त सरिता-तट ने--.... पर रीत ग्रीत की न्यारी है ! 
लहराती हरियाली के पित्त तज मोह प्राण का ग्निय केहित 


हँस हँत हर्पाना कंब छोड़ा ! प्रेमी ने मिटना. कब छोड़ा ! 


बासठ 


तू समुद्र से भी महान्‌ है। 
तू विध्युत्‌ सा आखवान्‌ है, 

तेरी यति को रोक सकेगा कौन ? भरा किसमें इतना बल ? 
तू अपने पथ पर बढ़ता चल | 


अपने दुख की करुण कहानी, 
मत कह भर नयनों में पानी, 
याद पुरानी बातें कर तू मत अपने मन को कर दुर्बल, 
तू अपने पथ पर बढ़ता चल | 
सब को कह निज कथा व्यथामय, 
दीध साधना का मत कर क्षय ! 
हृदय परखता कोन यहाँ ? तू मच का कोष लुटा मत निष्फल 


तू अपने पथ पर बढ़ता चल | 


आय दवा अपनी छाती अं, 
जीवन-ज्योति लिये चाती में, 

सुंदर करता घल निज छवि से दीन मृत्यु का काला अ्रंचल, 
तू अपने पथ पर पेढ़ता चल | 


वढ़ता ही चल, हे मृत्युज्य, 
वह ग्रदेश आवेगा निश्चय, 

जहाँ विचरते मुक्त रात दिन चन्द्र, चूय्य, तारायण उज्ज्वल, 
तू अपने पथ पर बढ़ता चल । 


हृदय जहाँ. पर नहीं मुलसते, 
जहाँ न कपटी विपघर उसते, 

जहाँ सुधा के मेघ वरसते होता उर»का विनिमय निरछल, 
तृ अपने पथ पर बढ़ता चल | 


विश्वास- हे 
नहाने अटल के 
» गहीँ उलुतक हे जीवित है? लेते रहते 
पृ अपने पथ प्र 
विद्या भवन 
* बहयपुर 
पात्त 9७ 
७ 
मेरा जीवन . 
वि - १३ प्लेस जन | 
न्य पहनतय पड पेयंकर, 
पहने, . जन, रु पत्थर, 
करों और दिलाई हे त््तये  बछ 74 पर विज 
चिरि- ९५ है. ग्ेश जविन 
प्ले २ कोडिल पंक्य सर 
दल ' 


भध जज | 
क्ैन्त, प्यूर खर् #म्त 
कहाँ एक वह्की ैलकल-... 
कठिन शित्रा परों में 


ज्जात्ति फेरती-पी. कैनन / 
गिर - ३ फाड़ जे) जीवन / 


भीषण मौन 


में हलाहल पी रहा हँ। 
क्र व्यथा से मूक होकर 
में खड़ा ज्वालामुखी. वन- 
- आ गया है प्राप्त ही जिनके 
अवल वकिसफ्रोट का क्षर।/ 
में भयंकर आग छाती में दवा कर जी रह हूँ । 
में हलाहल पी रहा हूँ। 


तपतत खेते नाव, दोनों-- 
हाथ मेरे कट बुक्े हैं, 
ऑधियों में प्रोत जीवन. 
नाव के सब फ़ट बुक़े हैं। 
त्ती रहा हूँ में इन्हें पर पिन्धु से लड़ भी रहा हँ। 
में हइलाहल पी रह हँ। 


आज मेरी लोह छाती में 
भरी है आय कितनी, 
पिन्धु में भी हो नहीं सकती 
कभी बढ़वारिनि इतनी, 
रात दिन में ज्राप्र को करदान कह कर जी रहा हँ। 


में हइलाहइल पी रहा ह्े। 


द्वियामर 


खेल 


५निष्फल हैं अपने सब प्रयत्न | निष्फल हैं अपने सब अयत्न 


आशा-अभिलापा का वरवत्त हो जाता रै सुख-स्वप्न भरन ॥!९- 
तो क्या यों नित रो-रो कर हम, तज दें जीवन का मधुर खेंल 
कायर होकर हम भाग चलें इस सृश्न्यन्त्र से तोड़ मेल 


छि।, नहीं ! बने हम बच्चों से, निर्भय, प्रसच, हँस-मुख, सुन्दर- 
जो जुटते हैं सानन्‍द सदा सन्ध्या को साथर के तट पर 
रचते वालू के भवन रुचिर अपना कौशल वल-बुद्धि लगा 
वन सकल परस्पर सहयोगी, भावी अनिष्ट का ध्यावन ला-- 


यद्यपि उद्दाम तुरंयों-त्ती थे रखोन्मत्त-सी गयर्वीली 
वेंगनी पिन्धु की ठुंग अवल फेनिल लहरें बीली नीली-- 
आशा कर प्रति क्षण उमड़ घुमढ़ उनकी कृतियों को घी दैती 
उनका तारा श्रम निष्फल कर, कर देतीं हैं समतल रेती। 


पर, उल्लाधपित यदयद हो वे जीवन के सच्चे कलाकार 
सब्र कर करतल-ध्वनि हर्प-मरी हँस देते लख सायर अपार , 
बिलखिला सभी पढ़ते सहतता अपनी ग्रस्तुत निप्फलता पर 
नव-निश्चय कर फ़िर जुट जाते रचने कृति अधिकाधिक सुन्दर । 


था सृजन किया हँसते-हँसते, देखा विनाश हँसते-हँसते | 
वे धन्य! अलॉकिक वे शिल्पी करते अ्रयोग हँसते-हैँसते। 
क्‍या दोढ़ पिन्धृ-तट चल देते वे समझ विश्व कोरा सपना ? 
लस फर विनाश का निष्टुर क्रम निर्माण छोड़ देते अपना ? 


आँख 
यह आऑँधपू रत-मय कितना है ! 


मेरे मन में भाव सनोरस , 
ग्रे हुए हैं जो सुन्दरतम , 
शच्दातीत, गहन अति अनुपस , ु 
व्यक्ष उन्हीं को करने के हित यह मेरे मन की रसना है ! 
यह ओंधू रत्त-मय कितना है ! 


गघृ-प्लावित, यद्गद, कल्याण) , 
आत्मा की यह ठुतली वाण , 
अन्तरतम की करुण कहानी , 
विधि का भी श्रपिकार नहीं, यह तो मेरी मोलिक रचना है / 
यह 'ंधू रस-मय कितना है ! 


सत्य हृदय का यह कोमल वल , 
हृदय हरा रखने वाला जल , 
निस्तम्बल ग्राणों का सम्बल , 
शत सारे कए में त्रिमुवन के मधुरार्त का सार छुमा है / 
यह आऑंतू रस-मय कितना है / 


इसको कहीं काल का डर है? 
में नर्वर ? यह जय नश्वर हे ! 
पर॒ इसका अत्तिल अमर है ! 
शप्रटल सत्य है यह, जब्र कह दूं -->'जय जीवन फोरा सपना है /? 
यह प्ोपू रस-मय झिलना है ! 
अहमर 


बल 


ऊएछ7 की क्रोगल 

_पमहल उसको 

उय-चुग 
रैक नीष बना कर 


काषा हे / 

काया है 

ते बहता तऋ्रावा है / 

॥.  अरिश है संकार बम है । 

“है ऑॉँसू रत-मय कितना है । 

_ पैल जगत का सहज कि है, 

भयव/ति पंग्ान्या पक्षित्र है, 

'. गिर हह़य में, डर भावना-अंचल मे +ह बहुत छत है / 
6 आह रस्म कितना है / 


र६ 
वे मद सन्‍्द पवन के कक 
भवल चॉंदनी में वहते--. 
अ्रव भी जेसे मेरे तन को 
भ्रा कर पिहयते रहते ! 


२१ 


् 


रे० 
बेटी होगी क्या जीजी, तुम 
कहीं क्रिती छायानन में / 
अपने भाई की चिन्ता में 
हो उद्यात्त गहरी मन में / 


९२ 


थ्राह, भाज मैं घंटों भी यदि 
बेठा रहता हुआ उदात-- 
मुके न जीजी, अ्रव कोई भी 
एचका कर लेता है पास ! 


ठुम-सा कोई नहीं रहा जो 
देख मुझे चिंतित, दो फल 
इस हर दे जलते पिर पर दे 
फेर हाथ अपना कोमल ! 


श्रे 
मेरे यालों पर तर बरतता 
अब चुम्बन का मेह कहीं! 
घन मिलता है, यशा मिलता है, 
पर मिलता है स्नेह नहीं ! 


२५ 


२४ 
आह बहिन, दुर्वह है जीवन / 
पल भर भी विश्राम नहीं। 
रेत लम्बी चोढ़ी दूनियाँ में 
कहीं स्नेह का नाम नहीं/ 


हि 


सब तक मुझको दिला जगत में 
पिना सवार के प्यार नहीं, 
बिना द्रव्य ही प्यार टिक सक्ले 
पह ऐसा संसार नहीं। 


मधुर तुम्हारे सनेह-प्राश थे 
प्यार - भरे क्रोमल कर थे । 
निर्धनता में भी बचपन के 
दिन मे कितने सुन्दर थे! 


२७ 
जीजी, जब भी भा जाती है 
मुझे तुम्हारी मीठी याद-- 
घपनी उद्ाती से मर जाता 
तेमी हृदय मेरा सक्पिाद / 

पट्पर 


श्द 
आयः मटमेली सॉँभों में 
खिड़की ते लख कर तारा-- 
होकर खित्र क्रिया करता हे 
याद ठग्हायरा मुस्त प्यारा ! 


गाँव की सा 


आमों के कुंजों में ढलते पिन्दूरी पूरण की लाली , 
गेहँ के श्यामल सेतों पर फेल यई नव शोगाशाली | 


मन्द-मन्द वह रहा उरनीदा-ता सा्यकालीन समीरण , 
मीठी सान्ध्य-शान्ति में सारा थाम-आन्त डूबा मनमोहन | 
उपर, दूर उन अमरूदों ओ' वेरों के श्यामल कूुंजों में , 
कूज रहे हैं जहाँ विहयन्दल वेट वँँट कर लघु गुरु एँजों में-- 


लाली से पढ़ यये चुनदले प्रथिम नभ के सारे चादल , 
जिनका तट हो रहा दमक कर क॑चन की विजली-सा मंजुल | 
अरुण विस्त्र को छिपा ओ्रोट में दूर द्रुमों में पह लघु पत्ती - 
खोज रहा ही कर उदाते-सा कुछ रहस्य-याथा जीवन की / 


यन्त्रालय की घृम्र-नालिका से धूएँ की पारा श्वामल-- 
गन्नों के खेतों के आगे बहुत दूर है बहती अक्रिल ! 
पांशुल म्राम-पथों से याएँ मुदुल चुनहली घूल उड़ाती-- 
चली भा रहीं सनेह-विकल सी एड हिलाती, खर रयढ़ाती ! 


लीट रहे निज मोपहियों को श्र्ध-नग्न दीनों के वच्चे-- 
सेल रहे थे दिन भर जो अति सुखद धूप में खा फल कथे | 
निक्षट कृप पर मुक्त कंठ से चहुक रही है चिढ़िया काली ] 
लॉट रही पनवट से गयरी भर कर ग्राम - वधू मतवाली | 


हरी क्यारियों से घनिये की सघुर य्रन्‍्ध उठ रही मनोहर , 
लौट रहा दल-तेल लिये निज रपक सेत से, दिन भर श्रम कर | 
नीयू नारंगी के पेड़ों पर से यृंजन - लीन विहिय दल , 
बेलसंटिका-पन सुन गाया हिलती द्ोड़ टहनियाँ कोमल | 


/तजी हुए हैं हो कर न्मय , 
उनकी यह 3 हो रहा रहित आशा 
रैंप घहरे डे पर के पड़े बॉको के 'ुत्युट में. कप दल-- 
अत्ताचलयायी बतज की लाली हे कोगल्न । 
में ऐे ॥)५/ अपनी निज मरा की जिला हे मल-गत्र, 
इग्प-पवल्, योगी व्लिया च्टा रह तन चष्ना सेमिल् | 
क्षरह्त्न के पेड़ों हे नीत्े 


पता है खाता पोढ़ोहन , 
, फैल रहा है पति - पूसारित अर्पनरत "पक्ष शिए सोपन | 


ही सौन्द्य्य 
शक्ति का सौन्दय्य-स्वम्त 


( जीवन में प्रथम बार मद्रास में समुद्र का दशेन करने पः 


ए स्वाम-नील ग्र्जनकारी चंचल दियन्त - व्यापी समुठ 
इस निर्जन में क्‍यों यरज रहे घारण कर ऐसा रूप रुद्र 
इत महानील नभ के नीचे निशि-दिन हुम हे जलनिधि अपाः 
क्यों करते हाह्मक़्ार विपुल अन्तर्पीड़ा का लिये भार 


चिर गर्म व्यवा से प्रीढ़ित - से जीवन की लेकर विकट हार 
आओ कर पंयुल तट से क्यों टकराते निज पिर वार-बार 
मानप्-जय के देखे तुमने अब तक कितने उत्थान-पतन 


कितनी सदियों आा लॉट गईं तेरी लहरों पर कर नर्त्तन 


क्रिवयी अशांति के चंचल बुग, सुख और शांति के स्वर्-काल-- 
तब प्रधुल्ल लहरियों पर क-गिर हो यये पार, सायर विशाल्र ! 
कितने एविहास जलींच रही, है सिन्‍्ध, तुम्हारी उथल-पएथल ।! 
लहसावा हुये तरंगों में क्रितना अनन्त जीवन व्याकुल ! 


गव्तिम तुम्हारी ये लहरें करती-सी भीपण श्रान्द्रोल्नन-- 
डिस्त खनदँश से शा थ्रा फर दे रहीं यधुर सन्देश यहन ? 
दूधपल्ल द्यन्त को रेसा के उत्त पर दि क्या है, बोलो ! 
जिन प्रथ से तुम बाते उत्त पर संत्तार द्विपा क्या हैं, त्रोलो | 


नीले अम्घर के नीचे इस नीले तार पर से अथाह-_-.. 


छह 
ञ 


श्िसि सन देश को जाती है तेरा ररयनय सूद राह? 
जपने घयाह स्वत में शत कोटि द्विफ्ा पूयिल रहरय-- 
सपनों क। सा झापर्ण ओर एम लप़क रह किस प्रथे ऋषाय? 


बन हृदय अछाति पड़क रहे इस अन्तत्ति बजे निश््न 
पानव-जर्‌ ला, बीढ, ऋषातों करे अनूप-... 
चुय-युग पंत, हे पिन्धि कहे, क्या ऐब हे इंजीशत रूप ? 
जप जहप्रेह करे के भरी जप्नन्‍्य व्यफरों ही 
मानव के अगि सानक के देय नर्स न्ववहसें के. 
एम देखे पयनों के लो उद्वेलित क्लुच्प, कियन.... 
निहपाय ह९ - ते करते कल ग्रामिंक - औैन्दन / 
चा प्लोए व्रनाखिखादी इच 3... की गति को तर कर-.. 
वोषणा तय निर्भ॑य, हे हे , है है डडकर । 
दलित फेनोच्छू पते अब अंचल पहच्-...0 
पाल कत्गों को शव जिहाओं के निज लय 
पे शक्तिनाथ कृत कर ये ले ख़त शिजय, पान... 
7 क्ति रहस्य त्यि का करते जद्क्षारन, शाफिकान / 
'ल-तरत्गत जल्नक्षि हे, हम कित्तकी पहिया के अतीक ? 
एन वि्तकी सत्ता के ! कवि अजर अगर के) अपिर लीड ? 
त्हे दम हे तऋनाएदि जे 
जिन्नत्ते पर कर गति निया / क्र रहे नृत्य गक्‍तत कत्तन्त / 
जिम्तके में. जेल हे ये हूर्य, 2 लगा, तारयरु 
जितकी सात) बन निश्चित अक्षति करती ढ़िन नर्त्न ! 
जो पंचतत्त में चग्मा (हा कन अ्नि 2 रद, कत्ण , 
जित्त न. पजलन भर हे फल रहे च९ जन्य-मर्कु | 
प्रचलित हमे विक्षे उकाया के व्य ज्योति , 
ज्यों कह आन में, त्यों जिसते पंशति का भोकगरेत । 
जो अत पढ़ पा पड़ता जिगर को अति अबात 
पह च९ - छुद्र चात्र री जिवके प्रजा याव | 


विश्यिज ल्यिालय जुत्र नाप पक्रता न कभी जित्का पह्त्त, 
परवोक्षित करती है शत्रियाँ उपनिषद जिसे ऊँहे अगर तक्त 


शटठत्तर 


दो नेत्र चन्द्र-यूरज जिसके, ज्योतित जिससे त्तारामंडल , 
कण-कण सम्र्ण घरित्री का करता स्पन्दन ले जिसका बल । 
भर महाप्रलय के उय चलता स्रोतों में ले उनवास पवन, 
पद-चिट्ठ काल-पिकता पर कल्पों के रखता चलता, छबि-घन | 
हैं तकलत् चराचर दोढ़ रहे कर निज जीवन-लील। समाप्त-- 
जिसके चरणों की और मृदुल करने अन्तिम विश्राम ग्राप्त | 
जल, यल, नम, अग्नि, पवन में जे! है समा रहा वन विश्व-आण | 
दे रहा चराचर भूतों को जो दिव्य ज्योति का मधुर दान। 


जो नित अनन्त बल्ारढों में अविशधान्त कर रहा परिश्रिमण , 


- जिम परवहय में करता हे संचरण चराचर का जीवन । 


कण-कण को जीवन-तल मधुर दे रहा बढ़ा निज वरद हाथ | 
घरती को क्रीढ़ा-कन्दुक निज कर खेल रहा जो शफ़िनाथ। 


क्या उस महिमासय अजर अमर ईश्वर की सहिसा का अपार , 
कर रहे बुगों से तुम निश्चि-दिन यों अवनी-अम्बर में प्रचार ? 
है शक्तितरंगाकुल सायर, है चिर स्तन्‍्त्र, है उच्चुंखल , 
उद्दाम तुग्हारी यति लख कर निबेल मन में भर आता वल | 


लगघ॒ तब रहस्यमय लहराता कित्मयकारी विस्तार यहन , 
प्रयोफ़ लहर में विजली की वलबती प्रेरणा का स्पन्दून-- 
हो रहा हृदय मेरा वर्वत्त अज्ञात दिव्य ओरणएाधीन-- 
गग्गीर, अरलोकिक शक्तिमती सॉन्दर्यय-शक्ति-अनुभूति-लीन ! 
लस भतुल-शक्ति का खप्न मधुर रोमांचों से लद रही देह ! 
है बरस रहा मानों उर पर भावों का संसामुक्त सेह! 
नंचतोचु'ग हिल्‍्लोलों की गति, बल, उमंग का छुद्र अंशा-« 
मुझको भी दान करों सायर, में शोपफ जग का करूँ ध्यत्त | 
भर दो तन में बल, स्फूर्ति, धॉय, आाणुं में विद्युत - बेंग प्रसर-- 
है सपना महिमासय विचरण, मुझको निज - सा कर दो सागर ! 
हो रातस्य विचर्स में पर, निर्भीड़, मरण. का तज करे गये 
साहि-तर्दगों से सचित सुखद, बलिप्ठतम बत्र- हृदय 


्डैं 


0. | कक 
लय "9 


संसार 


जन्म - मरण की सीमाओं के बीच विकेट यह दुस्तर , 

कुपुमकंटकाकीएं आएशियों का व्यस्त निरन्‍तर ! 

तब कुछ है भ्रज्ञात यहाँ पर, भीपण उथल पुथल है , 

कित्मति ही है यहाँ जायरण, हलचल ही हलचल है , 
अन्धकार से श्री! प्रकाश से कुछ उजला कुछ काला , 
इन्द्र्जाल सा फ्रैल रहा हे यह संतप्तार निराला ! 


यहाँ विश - जाला में सब को जलना ही पढ़ता है, 

सॉमक हुए पर नत-मस्तक हो ढलना ही पढ़ता है , 

दीपक बन करना पड़ता है एक रात्र का डेरा, 

मुफ्ि नहीं मिल पाती जब तक होता नहीं सबेतशा, 
अपनी इच्छा याण, नियति का शासन चलता काला , 
इन्द्र -जाल सा फेल रहा है यह संत्तार निराला । 


दोनों - मुप - जलती लकड़ी में बंदी कौहे से नित-- 
जलने रहते है जीयन भर यहाँ मनुज सन्तरापित ! 
नीरय जलती हुई हु३ से सन हो मन में जल-जल 
मनोव्यया को द्विपा मनुज जीते हैं निष्टर अति पत्र | 
पात्म -वबंचना से जीते £ ले द्ाती में द्ाला , 
इन्द्र -जाल सा फेल रहा है यह संसार निराला । 
हाँ ताप में जउल्लते प्राणी सुर के लिये तरसते 
ग़गताएए में पह़ जौरन भर हो उद्ग्रात्त जिचरते 
ऐें ही ।धि दृरित चातड़ी रोती ही रहती है, 
पी दी करतीसी-निश्चिनदिव निज करएनकया कहती £ ! 
नहीं बरसता किस करग्गी मी जल-आण स्वाती बाला, 


दे का क 
हझशल सा फल रहा # यह संसार निराला । 


हे 


ई कर 


संसार 


जन्य - मरण की सीमाओं के बीच विकेट यह दुस्तर , 
कुछुमकंटकाकीएं ग्राणियों का व्यस्त निरन्तर ! 
सब कुछ है अज्ञात यहाँ पर, भीपण उथल पृथल है , 
विस्मृति ही है यहाँ जायरणए, हलचल ही हलचल है , 
अन्धकार से और! प्रकाश से कुछ उजला कुछ काला , 
इन्द्ररजाल सा पील रहा है यह संत्तार निराला ! 


यहाँ विश - जाला में सव को जलना ही पढ़ता हे, 

साफ हुए पर नत-मस्तक हो ढलना ही पढ़ता हे , 

दीपक बन करना पड़ता है एक रात का डेरा, 

मुक्ति नहीं मिल पाती जब तक्र होता नहीं सवेरा, 
अपनी इच्छा गोौण, नियति का शासन चलता काला , 
इन्द्र -जाल ता फेल रहा हे यह संसार निराला । 


दोनों - मुख - जलती लकड़ी में बंदी कीड़े से नित-- 

जलते रहते हैं जीवन भर यहाँ मचुज सन्तापित ! 

नीरव जलती हुईं रुई से मन हो मन में जल -जल 

मनोव्यथा को छिपा मचुज जौते हैं निष्ठर प्रति पत्र ! 
आत्म-बंचना से जीते हैं ले छाती में छाला , 
इन्द्र -जाल ला फेल रहा है यह संसार निराला | 


यहां ताप में जलते प्राणी सुख के लिये तरसते , 
मृगतृष्णा में पड़ जीवन भर हो उद्त्आान्त विचरते , 
आणखुं क्री चिर तृषित चातकी रोती ही रहती है, 
पी! पी! करती-सी-निश्चि-दिन निज करुण-कथा कहती है ! 
नहीं वरसता किन्तु कभी भी जल-कण स्वॉती वाला, 
इन्द्र्जाल सा फील रहा है यह संसार निराला । 


ऊपर उठना फेंठिव, यहां दुष्कर मन का संयम है, 

पतन यहां अनिवार्य, रूप पर मिठना अटल नियम है , 

चारों ओर मभेंयकर कैला जाल वासवाञ्रों की; 

रूपों का आकर्षण ! हिम की पर ! आंधी का कोंका ! 
दीप - शिखा भी है, आंखें मी, शलभ हृदय मतवाला , 
इन्द्र -जाल सा फैल रहा है यह संसार निराला। | 


यहां दम्म में डोल रहे सब ज्ञानी आओ! आअज्ञानी , 
अलग नहीं कर पाता कोई यहां दूध से पानी , 
अहंकार में डूब रहे से सब ही डोल रहे हैँ, 
अपनी अपनी लिये धारणा स्व ऊछे तौल रहे हैं, 

यहां न कोई शुद्ध सल्ल की सूर्य देखने वाला। 

इन्द्र - जाल सा फेल रहा है यह संसार निराला | 
सम्प्रदाय, कुल ; जाति; धर्म औ वर्ग, वर्ण के ,चाना-- 
अन्धकार में यहां असम्भव है प्रकाश-पथ पाना | 
नाना वाद-अवाद जटिल शत शर्ते मत और मतान्तर-- 
कांटे बन कर फेल गये हैं सत्य-ज्योति के पथ पर; 

यहां दम्भ ने उदय[चल-आलोक रुंद्द कर डाला , 

इन्द्र-जाल सा फैल रहा है, यह संसार निराला । 
क्या है इस जग में मानव का चार दिनों का जीवन ! 
महामुलु के स्वागत का मानों व्रिट आयोजन ! 
या बिजली की एक एक मनोहर क्षणिक कौंघ पिर च॑चल-- 
दिखी कि फिए सधतान्धकार में त्वरित हो गई ओसल ! 

यौवन ! चन्द्र-निशा की अस्थिर वंशी-खर मतवाला, 

इन्द्र -जाल सा फैल रहा है यह संसार निराला। 


| 
यहाँ युलाबों में विषधर विकराल छिपा रहता है के 
रूपवती मृढु काया में कंकाल छिपा रहता है, 
दीपावलि - सा जगमग जगमग जो कुछ दिख पाता हे, 
उसमें छिप कर अन्धकार की सागर लहराता है , 
यहाँ. धधकती रहती धु-धू कर मरघट की ज्वाला , 
इन्द्र-जाल सा फेल रहा है यह संसार निराला । 
अरे यहाँ सब इछ जलता है, जो कुछ है नहर है; 
भीषण ज्वालाओं में करते क्न्दन नारी" नर हें, 
तन जलता है, मन जलता है रे जीवन जलता है, 
घरतीं जलती, त्तागर जलता और गगन जलता है , 
अरे जल रहा है यह देखो विश्व वेदना वाला , 


क 


इन्द्र-जाल सा फैल रहा है यह संसार निराला । 


श्रथम किरण! पर कुछ 
विशेष्ट सम्मतियां 
( आंशिक छूप में ) 


श्री कन्हैलोल सहल एम० ए० प्रध्यक्ष, हिन्दी.संस्कृत विभाग, विड़ल 
फालिज पिलानी ( जयपुर ) लिखते है :..._ 
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१० क्ृष्णानन्द पन्‍्त, ए० ए० हिन्दी-संस्कृत ) एम० श्रो० एल० साहि- 
त्याचायं भ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ लिखते है :-... 

*.. प्रथम किरण” में सबसे / भावशाली वस्तु है भ्ननुभूति की तीव्रता, सत्यता 
शौर ग्रम्भीरता । श्रभिव्यवित में एक विशेष संयम और श्षिष्टता है । कविताओं 
में कवि की अनु भूतियों की सच्ची भेलक पाई जाती है । प्रकृति “चित्रण की 
और तो कवि की विज्ञेप श्रवृत्ति पाई गई है। जिस सुन्दरता से मानव-प्रक्नति 
चित्रित की गई है वैसे ही जड़ प्रकृति भी। »८ 2. * यह संग्रह आधुनिक हिन्दी 
सांहित्य में एक गहत्वपूर्ण कृति समझा जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 
ऐसे सुन्दर संग्रह के लिए मै कवि का अभिनन्दन करता हूँ ।? 


( छे ) 
(३) 


डॉ० सोमनाथ गुप्त एम० ए०, पी० एच० डी०, अध्यक्ष," हिन्दी-विभाग, 
जसवन्त कॉलिज, जोधपुर, लिखते हैं .-- 

०४, री रामेश्वर लाल खंडेलवाल तरुण की रचनाएँ छायावादी युग की 
प्रतिनिधि होते हुए भी -उसके दोषों से रहित हैं। उनकी कविता में अ्रनुभूति की 
तीत्रता, सत्य और कल्पना के समन्वय का उद्योग, भाव श्लौर विचारों के साम- 
अजस्य का प्रयत्न एवं व्यंजता की स्पणष्टता है; उतकी भापा में प्रवाह भौर 
छन्दो में गति है। वे अ्रनावश्यक श्रनेक रूपता से वोमिल नहीं है ॥? 

(४) 

डॉ० रामानन्द तिवारी शास्त्री, एम० ए०, डी० फिल० ( इलाहाबाद 
यूंनिव्सिटी ) लिखते हैं :-- 

“पहुन्दी के तरुण कवि श्री तरुण” जी की 'प्रथम किरण उनके कवि के 
तारुण्य की प्रथम किरण है। उसमें अ्ररणोदय की मधुर ऊप्मा, शुचि स्फूर्ति 
और प्रकृंत सजीवता है । प्रथम किरण का स्वस्थ, शिष्ट श्र संयत काव्य 
आज के रुदन-बहुल, क्षीण-प्राण और असंयत अश्रधिकांश काव्य से भिन्‍न दिशा 
की श्रोर संकेत है | श्राशा है, प्रेम; प्रकृति, राष्ट्रीयता, भक्ति, ज्ञान, रहस्य 
और साधना की यह सतरंगिणी प्रथम किरण” काव्यानू रागियों के मानस को 
अनुरंजित कर सकेगी । इस नवीन संकेत द्वारा 'प्रथम किरण अपने तरुण 
कवि के कवि-जीवन में एक उज्ज्वल प्रभात की अ्रवतारणा कर हिन्दी-काव्य में 
भी एंक नवीन प्रभात की सन्देश-वाहिका बन सके, यही मेरी कामना है ॥”” 


(५) 


पं० विद्याधर शास्त्री, एम० ए०, अध्यक्ष, संसकृत-विभाग डूगर कालिज 
बीकानेर, लिखते हैं :-- 
'. क्रविवर तरुण का काव्य आधुनिक युग में प्रस्फुटित होकर भी अपनी 
अनूभूति, व्यापकता, कल्पना एवं सहृदयता के उल्लास में वैदिक युग की प्रतिभा 
का प्रकाशक है | कवि में आध्यात्मिकता की गति प्रयत्न साध्य नहीं अपितु, 
स्वाभाविक हैं और कवि के अनेक पद इसके आन्तरिक आलोक का एक परम 
मंत्ोहर शान्त प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं ।*८ »८ »< *& वह पत्ते “पत्ते की हर- 
कत ओर खचितन की प्रत्येक क्रिया में एक अ्रलौकिक आनन्द का प्रस्फुटन अनू- 
भूत कर उसका एक श्रपने अद्वितीय मधुर संगीत में गायन कर रहा है । कवि 


हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
८ ८ ह। 


पताएं स्नेह आर पेहदयता से मी हुई हैं 
क्षणों की भावराक्षि का पुमूदु संचय रने के लिए कवि + 
चिन्तन किया है, श्रात्मा साधना की हैं। & ४ २८ इन कविताश्रों को पढ़ने 
से हृदय का जो लगा. श्रत्ति प्रतीत होता है बैच 
भा लगता है। सुकुमार कैल्पनाओं से रंजिः पत्रण की यह तन्मयत्ता 
पताती है प्रकृति के का कविने स्पर्श र उसकी यह 
अपने युग की भूख को प्रिटाने : लए स्वस्थ्य भष्टिकर भोजन है । 
इस युग के कविता-संग्र हे रे में यह 
हैगारा विश्वास है ।”” 


